तो आज के के दिन ही ठाकुर जिले को 4 लीला प्रारंभ इस लीला में सबसे प्रमुख बात है
सख्त भाव का रस भगवान ने में कहा है की जितने भी जीव हैं ये सब हमारे नित्य सखा है
सना कल सखा है ग्वार बहना संजा सखाया ये जो सखा लोग है कि लोगों ने को अपना सा खेल
दिया है उनका प्रकरण है इन सखाओं जो मूल को सो, ब्रह्म को अपने से छोटा और व्यवहार
को विकास कर रहे हैं अनेक प्रकार के खेल खेले जा रहे तो कभी ठाकुर जी सखाओं को
जिता देंगे और वह जान बूझ कर दी सखाओं को सुख देने के लिए श्री रांगा से हार मान
लिया ठाकुर जी ने श्री बोले सवाल बन गए श्री राम ठाकुर अपने पैर से चौक मारेगा का
रोले और ठाकुर जी को उसने रो आसु बहले सखाओं की जगन का पर मिल रहा है और कभी के
बोले 2 लोग बोलने वाला मिले वहाँ तो तब बड़ा पुरुष लोग गए वहाँ तो कोई गड़बड़ ये सब
सुनने के लिए तो आये और वो दुष्ट जो बड़ा अनुपम होता है जब तथा लोग ठाकुर जी को
चिढ़ाते नारा लगाते 2 वाह और वाला कौन है दुनिया में तो सब लोग कहते हैं क्या
